श्री मद्भागचते 





एकादशः श्लोकः 


इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हृरेः। 


हृषीकेशसनुस्मुत्य प्रतिचक्तः प्रचक्रमे १११। 

इति उपामन्त्रितः राज्ञा, गुण अवुर्कथने हुरे:। 

हृषीकेशम्‌ अनुस्मृत्य, प्रतिवक्तम्‌ प्रचकमे ॥ 
५. इस प्रकार हरेः । २. भगवान श्रीकृष्ण ८ 
६. निवेदन करने पर (शुकदेव जी) हृषीकेशम्‌ ७. इन्द्रियाधीश श्रीक 
१. राजा परीक्षित्‌ के द्वारा अनुस्मृत्य ८. स्मरण करके 
३. गुर्णो को प्रतिबक्तम ४. कहना 
४. कहने के लिए प्रचकमे ॥ 1०. प्रारम्भ किया 


तजा परीक्षित्‌ के द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गुणों को कहने के लिए इस प्रका 
"रने पर शुकदेव जी ने इन्द्रियाधीश भगवान्‌ श्रीकृष्ण का स्मरण करके कहना 
केया । 


द्वादशः श्लोकः 


“च--- 
नमः परस्मं पुरुषाय भूयसे, सदुझ्भुवस्थाननिरोधलीलया । 
गुहीतशत्तिद्रितयाय वेहिना--मन्तर्भेवायानुपलक्ष्यवत्मंने ॥१२ 


नमः परस्मे पुरुषाय भूयसे, सद्‌ उद्धव स्थान निरोध लीलया । 
गुहोत शक्ति त्रितयाय वेहिनाम्‌, अन्तः भवाय अनुपलक्ष्य वर्त्मने ॥। 


१६. प्रणाम है गुहीत १२. धारण करने बाले 
१३. परात्पर शक्ति ११. शक्तियों को 
१४. परब्रह्म को न्ितयाय १०. सत्व, रजस्‌ और: 
१५. बार-बार देहिनाम्‌, १. प्राणियों के 

६, जगत्‌ की उत्पत्ति अन्तः २. अन्तःकरण में 

७. स्थिति और भवाय ३. रहने वाले 

८. प्रलय की अनुपलक्ष्ष ४. अज्ञात 

5. लीला करने वाले सत्मने ॥। ५. स्वरूप वाल 


प्णियों के अन्तःकरण में रहने बाले, अज्ञात स्वरूप वाले, जगत्‌ की उत्पत्ति, टि 
लय की लीला करने वाले; सत्व, रजस और तमस्‌ शक्तियों को धारण 
परात्पर परब्रह्मा को बार-बार प्रणाम है । 


द्वितीय स्कच 





भयो 


पसासं पन 
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व. 


त्रयोदशः श्लोकः 
नमः सद्वृजिनच्छिदेऽसता-मसम्भवायाखिलसस्वभूतंये । 
पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे, व्यवस्थितानामनुम्‌ग्यदाशुषे ।११३।। 
सूयः नमः सर्‌ बृजिन छिदे असतास्‌, असम्भवाय अखिल सत्त्व सूतये । 


बार-बार प्रणाम है 
सज्जनों के 

दुःख को 

दूर करने वाले 

दुष्टों की 

उत्पत्ति को रोकने वाले 
सम्पूर्ण 

प्राणियों के 


मूलये । ए, 
पुंसाम्‌ १३. 
पुनः रद 
पारमहंस्ये १०. 
आश्रमे, ११. 
व्यवस्थितानाम्‌ १२. 
अनुमग्य १४. 
दाशुषे ॥ १४. 


पारमहंस्ये आमे, व्यवस्थितानाम्‌ अनुमुग्य दाशुषे ॥। 


रूपों में स्थित 

मनुष्यों के 

त॒था 
परमहंस 

आश्रम में 

रहने बाले 

मनोरथों,को 

पूणं क र्नेवाले(परमात्म' 


ज्ञनो के दुःख को दूर करने वाले, दुष्टों को उत्पत्ति को रोकने वाले, सम्पुर्ण प्राणियों के 
स्थित तथा परमहंस आश्रम में रहने वाले मनुष्यों के मनोरथों को पूर्ण करने 


समात्मा को बार-बार प्रणाम है । 


चतु देशः श्लोकः 
नमो नमस्तेऽस्त्वूषभाय सात्वतां, विदूरकाष्ठाय सुहुः कुयोगिनाम्‌ । 


निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा, स्वधामनि ब्रह्मणि रस्यते नमः ॥१४॥ 
नमः नमःते अस्तु ऋषभाय सात्वताम्‌, विदूर काष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम्‌ । 
निरस्त साम्य अतिशयैन राधस, स्व धामनि ब्रह्मणि रस्यत नसः ॥। 


5. बार-बार 
८- प्रणाम 

७, आपको 
१०. है 

२. वत्सल (एबं) 
१. भक्तों के 
प्‌. दूर्‌ 

६. रहने वाले 
४. बहुत 


कुयोगिनाम्‌ । ३. 


निरस्त १४. 
सास्य १३. 
अतिशयेन ११. 
राधसा, हे 
स्व धामनि १६. 
ब्रह्मणि १५. 
रंस्यते १७. 
ससः ॥। पृ८ 


भक्तिहीन हठयोंगियो से 
रहित (आप) 

(अपनी) बराबरी से 
बहुत अधिक 

तेज के कारण 

अपने धाम में 
ब्रह्मस्वरूप 

विहार करते हैं(अतः आ 
प्रणाम है 


क्तो के वत्सल एवं भक्तिहीन हठयोगियों से बहुत दूर रहने वाले आपको बार-बार भ्र 
। बहुत अधिक तेज के कारण अपनी बराबरी से रहित आप ब्रह्मा-स्वरूप अपने धा 


हार करते हैं अत आपको प्रणाम है । 


६० ] श्राम:द्राग वते 


पञ्चदशः श्लोकः 
यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं, यद्वन्दनं यच्छवणं यदहेणम्‌ । 
लोकस्य सदो विधुनोति कल्मषं, तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥।१५॥। 


पदच्छेद- यद कीर्तनम्‌ यद्‌ स्मरणम्‌ यद्‌ ईक्षणस्‌, यद वन्दनम्‌ यद्‌ श्रबणम्‌ यद्‌ अहंणम्‌। 
लोकस्थ सदः विधुनोति कल्मषम्‌, तस्स सुभद्र अवसे नभः नसः ॥ 


शब्दाथे--- 

यद्‌ कीर्तनम्‌ १. जिनका कोर्तेन सद्यः दै. तत्काल 

यद्‌ स्मरणम्‌ २. जिनका स्मरण विध॒नोलि १० मष्ट कर देता है 

यद्‌ ईनम्‌, ३. जिनका दर्शन कल्मषम्‌, ८. पापों को 

यद्‌ वन्दनम्‌ ४. जिनका वन्दन तस्म ११. उन 

यद्‌ अवणस्‌ १. जिनका श्रवण (और) सुभद्र १२. पुष्य 

पद्‌ अहेणम्‌ । ६. जिनका पूजन श्रवसे १३. कीत भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
लोकस्य ७, जीवों के नभः समः॥ १४. वारब्ार नमस्कार है 


इलोकार्थ--जिनका कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका दर्शन, जिनका बन्दन, जिनका श्रवण और रि 
पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है; उन पुण्य कीति भगवान्‌ श्रीकृप 
बार-बार नमस्कार है । 
षोडशः श्लोकः 
विचक्षणा यच्चरणोपसादनात्‌, सङ्गः व्युदस्योभयतोऽन्तरात्म्तः । 
विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिःगतक्लमा-स्तस्मं सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥॥१६॥ 


पदर्छेद- विचक्षणाः यद्‌ चरण उपसादनात्‌, सङ्गम व्युदस्य, उभयतः अन्तरात्मनः । 
विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिम्‌ गत क्लमाः, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमः नमः ॥ 


शब्दार्थ--- 

विचक्षणाः. १. विद्वान्‌ लोग हि ११. ही 

यद्‌ २. जिन (भगवान्‌) के ब्रह्म १२. ब्रह्म 

चरण ३. चरणों की गतिम्‌ १३. लोक को 

उपसादनात्‌, ४. सञ्निधि पाने के बाद गत १०. विना 

सङ्कम्‌ ७, आसक्तिको कलसः, ट. परिश्रम के 

व्युदस्य ८. समाप्त करके तस्म १५. उन 

उभयतः ६. इस सोक और परलोक की सुभद्र १६. मंगलमय 

अन्तरात्मनः । ५, शुद्ध हृदय से अवसे १७. कीति वाले भगवान श्री 
बिन्दन्ति १४. प्राप्त करते है नमः नमः! १८. वार-बार प्रणाम है 


इलोकार्थ-विद्वान्‌ लोग जिन भगवान्‌ के चरणों की सन्निधि पाने के बाद शुद्ध हृदय से इस लोक 
परलोक की आसक्ति को समाप्त करके परिश्रम के बिना ही ब्रह्मा लोक को प्राप्त कर 
उन मंगन्नमय कीति वाले भगवान श्रीकृष्ण को बार-बार प्रणाम है | 


कक ५ १ 

क्षेम न चिन्वन्ति बिना यदपंण, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नम ।१७॥ 
पदच्छद तयस्विन दान परा यशस्विन भनस्वित मन्त्र बिद सुमङ्धला । 

क्षसस त विन्दन्ति बिना यद अपणम तस्मै सुभद्र अवसे नम तस ।। 


शब्दा थें--- 

तपस्बिनः १. तपस्वी विन्दन्ति १३. प्राप्त कर सकते 

दान परा; २. दानी विना १०. विना 

यशस्विनः, ३. कीतिवाले यद्‌ ८ जिस (भगवात्‌) में 
मनस्विनः ४. स्वाभिसानी अर्पणम्‌, दे... समर्पण भाव के 

मन्त्र ५. सन्त्नो के तस्मे १४ उन 

बिदः ६. जानकार (तथा) सुभद्र १५. मंगलमय 

सुभङ्गलाः। ७. सदाचारी लोग शवसे १६. नाम वाले (श्री कुष्ण) : 
क्षेमम्‌ ११. कल्याण ममः १७. बार-बार 

न १२. नहं नभः ॥ १८. प्रणाम है 


श्लोकार्थेः--तपस्वी, दानी, कौतिवाले, स्वाभिमानी, मन्त्रों के जानकार तथा सदाचारी लोग डि 
भगवान्‌ में सम्पण भाव के विता कल्याण प्राप्त नहीं कर सकते; उन मंगलमय नाम व्‌. 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को बार-बार प्रणाम है । 
अष्टा दशः श्लोकः 
किरातहुणान्ध्रपुलिन्दपुल्कसा, आभीरकङ्का यवनाः खसादयः । 
येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाभ्रयाः, शुद्धचन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः ॥१८॥ 


पदन्छेद-- किरात हुण आन्छ्न पुलिन्द पुरकसाः, आभीरकङ्काः यवनाः खस आवयः । 
ये अन्ये च पापाः यद्‌ उपाश्रय आश्रयाः, शुद्धयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः 


शब्दार्थ 

किरात हूण १. किरात हूण च ६, और 

आन्ध्न पुलिन्द २. आन्ध्न पुलिन्द पापाः १०. पापी लोग (हैं वे) 

पुल्कसः, ३. पुल्कस यद्‌ ११. जिस (भगवान्‌) के 

आभीर कङ्काः ४. आभीर कंक उपाक्षय १२. भक्तों की 

यता: ५. यवन आश्रयाः १३. भक्तिसे 

खस आदयः । ७. खस इत्यादि शुद्धयन्ति १४. पवित्र हो जाते हैं 

ये ८. जो तस्मै १५. उन 

अन्मे ठै. दूसरे प्रभविष्णवे १६. सर्वशक्तिमान श्रीहरि को 
नसः ।। १७. नमस्कार है 


श्लोकार्थ-किरात, हुण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुल्कस, आभीर, कंक, यवन और खस इत्यादि जो दूसरे पा 
लोग हैं, वे जिस भगवान्‌ के भक्तों को भक्ति से पवित्न हो जाते हुँ; उन सर्वशक्तिमा 
भगवान श्री हरि को नमस्कार है । 


श्रामद्भागवत 





एकोर्नावशः श्लोकः 
स॒ एब आात्माऽऽत्मघतामधीशवर-स््रयोमयो धर्ससयस्तपोसयः । 
गतव्यलीके रजशद्जुरादिसि-वित््येलिङ्गो भगवान्‌ प्रसीदताम्‌ ५१४, 


सः एषः आत्मा आस्मवताम्‌ अधीश्वरः, त्रयोमयः धर्ममयः तपोमयः । 
गतः व्यलोकेः अज शक्र आदिभिः, दित्यं लिख: भगवान्‌ हसोदतास्‌ ॥ 


१४. बे गत दै. रहित होकर 

१. ये (भगवान्‌) व्यलोकः ८. कपट भाव से 

३. आत्मा अज शङ्खुःर १०. ब्रह्मा, शिव 

२. ज्ञानियों की आदिभिः; ११. इत्यादि देवत्ञाओ । 
४. स्वामी वितक्य १२. आश्चर्यपुर्वेक 

५. वेद मूति लिङ्क: १३. जात होने वाले 

६. धर्म स्वरूप (और) भगवान्‌ १५. भगवान श्रीकृष्ण 
७. तप रूप (हैं) प्रसीदताम्‌! १६. प्रसन्न होवे 


भगवान ज्ञानियों की आत्मा, स्वामी, वेदमूति, धर्मस्त्ररप और तप रूप हैं । ३ 


~ 


रहित होकर ब्रह्मा, शिव इत्यादि देवताओं के द्वारा आश्‍चयपूर्वक ज्ञात हो 
गवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसञ्च होवे । 


विशः श्लोकः 
श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापति-घियां पतिर्लोकपषतिधरापतिः । 


पतिगतिश्चान्धकुष्णिसात्वतां, प्रसीदतां मे भगवान्‌ सतां पतिः ॥ २०) 
श्रियः पतिः यज्ञपतिः प्रजापतिः, धियाम्‌ पसिः लोकपतिः घरा पत्तिः । 
पतिः गलिः च अच्धक वृष्णि सात्वताम्‌, प्रसीदताम्‌ मे भगवान सताम्‌ पतिः ॥। 


१. लक्ष्मी के स्वामी स्‌ १२. तथा 

२. यज्ञो के भोक्ता अन्धक ७. अन्धक (और) 
३. प्रजा के पालक वृष्णि ८. वृष्णि कुल के 
४. वुद्धि प्रदाता सात्वताम्‌, छे यादवोंके 

५ संसार के रक्षक सीदताम्‌ १६. प्रसन्न होवे 

६. पृथ्वी के शासक मे १५. मेरे पर 
१०. रक्षक (एवम) अगवान्‌ १४. भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
११. शरण दाता सताम्‌ पति: ॥ १३. सन्तों के स्वाभी 


कमी के स्वामी, यज्ञो के भोक्ता, प्रजा के पालक, बुद्धि प्रदाता, संसार के रक्षन 
एसक, अन्धक और वृष्णि कुल के यादवों के रक्षक एवम्‌ शरण तथा सन्तो 
[गवानू श्रीकृष्ण मेरे पर प्रसन्न होवें । 


द्वितीय स्कन्धः 





एकविशः श्लोकः 
यदङघ्रयभिध्यानसमाधिघौतया, धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः । 


वदन्ति चतत्‌ कवयो यथारुचं, स मे मुकुन्दो भगवान्‌ प्रसोदतास्‌ ॥२१॥। 
यद्‌ अर्डात्रि अभिध्यान समाधि धोतया, छिया अनुपश्यन्ति हि तत्वम्‌ आत्मनः । 


च एतत्‌ कवयः यथारुचम्‌, सः से 


व 
र्‌. जिनके 
३. चरणों के 
४. निरन्तर ध्यान की 
५. समाधि से 
६. निर्मल 


७. ज्ञान के द्वारा 
११. दर्शन करते हैं 


द. ही 
१०. स्वरूप का 
ड. आत्मा के 


चद्दान लोग जिनके चरणों के निरन्तर ध्य 


वदन्ति १५. 
स १२. 
एतस्‌ १४. 
कवयः १. 
यथारुचम्‌, १३. 
सः १६. 
मे १६. 
मुकुन्दः १८. 
भगवान्‌ १७. 


प्रसीदताम्‌ ॥ २०. 
एन की समाधि से निर्मल ज्ञान के द्वारा ही 


मुकुन्दः भगवान्‌ प्रसीदताम्‌ ॥ 


बर्णन करते हैं 

और 

उसका 

विद्वान लोग 

अपनी रुचि के अनुसा 


मेरे पर 
श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ 
प्रसन्न होवें 


फे स्वरूप का दर्शन करते हैं और अपनी रुचि के अनुसार उसका वर्णन करते हैं; बे ४. 


श्रीकृष्ण मेरे पर प्रसन्न होवे । 


NN जा टम दु जीर 


४. 
'दिकाल 


ए सरस्वती देवी को प्रेरित किया 
गो के साथ प्रकट हुई । एवंच ज्ञानियों 


चे । 


हाविशः श्लोक: 
प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती, वितन्वताजस्थ सतीं स्मृति हुदि । 


स्वलक्षणा प्रादुरभूत्‌ किलास्यतः, स मे ऋषोणामृषभः प्रसीदताम्‌ ॥२२॥ 
प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती, वितन्वता अजस्य सतीम्‌ स्मृतिम्‌ हृदि । 
स्वलक्षणा प्रादुरभूत्‌ किल आस्यतः, सः मे ऋषीणाम्‌ ऋषभः प्रसो दताम्‌ ॥ 


प्रेरित किया 
जिन्होंने 
आदिकाल में 
सरस्वती देवी को 
विस्तार करते हुए 
ब्रह्मा के 

पूव॑ कल्प की 
स्मरण शक्ति का 
हृदय में 


में जिन्होंने ब्रह्माजी के हृदय में पूर्वकल्प की स्म 
ब्रह्मा 
| में सर्व-श्रेष्ठ वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे फर प्र 


स्व लक्ष्ण १२. 
प्रादुरभूत्‌ १३. 
किल १०. 
आस्यतः; ब 0 
सः १६. 
मे प्‌ 
ऋषीणाम १४. 
ऋषभः १५. 


प्रसीदताम्‌ ॥ १५. 


। तदनन्तर वह देवी 


अपने सभी अंगों के साः 
प्रकट हुई (एवंच) 
तदनन्तर (वह देवी) 
(ब्रह्मा जी के) मुख से 
वे (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) 
मेरे पर 

ज्ञानियों में 

सर्वेश्रेष्ठ 

प्रसन्त होवें 


रण शक्ति का विस्तारः 
1 जी के मुख से अपने 


म 


त्रयोविश: श्लोकः 


शतंमहद्यं इमाः पुरो विभुर्निर्माय शेते यदसुषु पूरुषः । 
भुङ्क्त गुणान्‌ षोडश षोडशात्मकः, सोऽलङ्कषीष्ट भगवान्‌ वचांसि 





भूतेः महद्भिः थः इमाः पुरः विभुः, निर्माय शेते यद्‌ अमुषु पूरुषः 
भुङ्क्त गुणान्‌ षोडश पोडश आत्मकः, सः अलक्टघीष्ट भगवान्‌ बचाँसि चः 


४. पंच महाभूतों के द्वारा पुरुष: । १०. जीव रूप से 
३. महत्तत्त्वादि भड क्त १५. भोग करते है 
२. जो (भगवान्‌ श्रीक्षष्ण) गुणान्‌ १४. विषयों का 

५. इन षोडश १३. सोलह 

६. शरीरों को षोडश आत्मकः, १२. सोलह इर्द्रियो : 
१. सर्वव्यापी सः १६. वे 

७. बनाकर अलखुषीष्ट २०. सुशोभित करे 
११. विद्यमान रहते हैं (तब) भगवान्‌ १७. भगवान्‌ (श्रीकृष् 
८. जब वचांसि १८. वाणी को 

दै. इनमें नः १८. मेरी 


बैव्यापी जो भगवान श्रीकृष्ण महृत्तत्वादि पंच महाभूतों के द्वारा इन शरारों 
ब इनमें जीवरूप से विद्यमान रहते हैं, तब सोलह इन्द्रियों से सोलह विषयों क 
। वे भगवान श्रीकृष्ण मेरी वाणी को सुशोभित कर । 


चतविशः श्लोक 
नमस्तस्मै अगवते चासुदेबाय वेधसे! 
पपुर्ज्ञानमयं सोम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्‌ ॥२४१। 
नमः तस्मै भगवते, वासुदेवाय वेधसे । 


पपुः .ज्ञानमयम्‌ सोम्याः, यद्‌ मुख ,अस्बुरुह आसवम्‌ ॥ 


५. नमस्कार है सञानमयस्‌ ११. ज्ञान-कथा का 
२. उन सोस्याः ६. सन्त जन 

३. भगवान्‌ यद्‌ ७, जिनके 

१. वासुदेव (के अवतार) मुख ८. मुख 

४. वेद व्यास जी को अम्बुरुहु दे. कमल के 

१२. पान करते हैं आसवम्‌ ॥ १०. मकरन्द-स्तरूप 


सुदेव के अवतार उन भगवान्‌ वेदव्यास जी को नमस्कार है। सन्त जन जिनवे 
; स्वरूप ज्ञान-कथा का पान करते हैं 


